


हु श्रीपरमात्मने नमः 


नवमोऽध्यायः 


इ अध्याय में भगवान्‌ ने जो उपदेश दिया है, उसको उन्होंने सब विद्याओं का और समस्त गुप्त 
रखने योग्य भावों का राजा बतलाया है इसलिये इस अध्याय का नाम 'राजविद्याराजगुह्ययोग' रखा गया 
है | 





प्रसंग -सातवें अध्याय में आरम्भ किये हुए विज्ञान सहित ज्ञान का सांगोपांग वर्णन न होने के कारण 
उसी विषय को भल्लीभाँति समझाने के उद्देश्य से भगवान्‌ इस नवम अध्याय का आरम्भ करते हैं। तथा 
सातवें अध्याय में वर्णित उपदेश के साथ इसका घनिष्ठ संबंध दिखलाने के लिये पहले शलोक में पुनः 
उसी विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं - 


श्रीभगवानुवाच 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ । । १।। 


Sd | '|  श्रीभगवानूबोले तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिये 
(°| इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः 
| भलीभाँति कहूँगा, जिसको जानकर तू दु:ख रूप संसार 
„| से मुक्त हो जायेगा ।। 9 ।। 
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Sri Bhagavan said : To you, who are devoid ॒ 
of the carping spirit, I shall now unfold the | 
most secret knowledge .of Nirguna Brahma | र 
along withtheknowledgeofmanifest Divini ty |$ 
& | | knowing which you shall be free from the evil ~+ 
| of worldly existence. () 


























के | “ प्रसंग -भगवान्‌ ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान के उपदेश की प्रतिज्ञा की, उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम, सुनने 

| की उत्कण्ठा और उस उपदेश के अनुसार आचरण करने में अत्यधिक उत्साह उत्पन्न करने के लिये भगवान्‌ 

अब उसका यथार्थ माहाल्य सुनाते हैं- 
राजविद्या. राजयुद्य॑ [मिदमुत्तमम्‌ । 


प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं॑सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ । । २।। 





यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब 
गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष 
फलवाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और 
अविनाशी है ।। २ ।। 


This knowledge of both the Nirguna and 
Saguna aspects of Divinity is a sovereign 
science, a soveregin secret, supremely holy, 
most excellent, directly enjoyable, attended 
with virtue, very easy to practise and 
imperishable. (2) 





$ | प्रसंग “जब विज्ञान सहित ज्ञानकी महिमा है और इसका साधन भी इतना सुगम है तो फिर सभी |= 
हि $ ' | मनुष्य इसे धारण क्यों नहीं करते ? इस जिज्ञासा 3० पर अश्रद्धा को ही इसमें प्रधान कारण दिखलाने के लिये { 
भगवान्‌ अब इस पर श्रद्धा न करने वाले मनुष्यों की निन्दा करते हैं- 55६: 


अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परतप । | 
अप्राप्य मां मृत्युससारवर्त्मनि । । ३।। 





हे परन्तप ! इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष के हे 
के के | मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण 
3 ब _ करते रहते हैं ।। ३ ।। 


2iI श्रीमद्भगवद्गीता 


nf 





(८ Cm] DeoplehavingnofaithinthisDharma, | | 
| failingtoreach Me, revolvein the path ofthe | . 
world of death. (3) 


i 
प्रसंग -पूर्वश्लोक में भगवान्‌ ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश करने की प्रतिज्ञा की थी तया | | | i 
जिसका माहाल्य वर्णन किया धा, अब उसका आरम्भ करते हुए वे सबसे पहले दो श्लोकों में प्रभाव के | 
साथ अपने अव्यक्तस्वरूप का वर्णन करते हैं- 


मया ततमिदं सर्व॑ जगदव्यक्तमूर्तिना । |, 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः । । ४।। \@, 


मुझे निराकार परमात्मा से यह सब जगत्‌ जल से 
बरफ के सदश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अन्तर्गत | ` 
संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें | / 
: नहीं हूँ ।। ४ ।। © 





|® 
fF 
The whole ofthis universe is permeatedby | | 
‘| MeasunmanifestDivinity,and all beingsrest | f 
.. / ontheideawithinMe.Therefore,really speaking, ® 
:| Iam not present in them. म 
(७ 


क डनल«%>ोल>८अ--नम ०-००» 
>> हे कु 


- न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 2 

of भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः।। ५।। ` | 

३⁄4 वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं; किंतु मेरी ईश्वरीय @ 
 योगशक्ति को देख कि भूतों का धारण-पोषण करने |... 

* | वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भर मेरा आत्मा |: 2 | 
| वास्तव में भतों में स्थित नहीं है ।। ४ ।। 
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नवम अध्याय डे 


के (| Nay, all those beings abide not in Me; but 

. | behold the wonderful power of My divine 
(®) | Yoga; though the Sustainer and Creator of 
| beings, My self in reality dwells not in those 
॥7 | beings. (5) 






प्रसंग -पूर्वश्ल्ञोकों में भगवान्‌ समस्त भूतों को अपने अव्यक्तरूप से व्याप्त और उसी में स्थित 
बतलाया | अतः इस विषय को स्पष्ट जानने की इच्छा होने पर दृष्टान्त द्वारा भगवान्‌ उसका स्पष्टीकरण 


यथाकाशस्थितो = वायुः सर्वत्रगो महान्‌। 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय।। ६।। 





जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान्‌ 
।| वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प 
t | दारा उत्पन्न होने से सम्पूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा 
जान ।। ६ ]। 












Just as the extensive air, which is moving 
everywhere, (being born ofether)everremains 
in ether, likewise know that all beings (who 
have originated from My thought) abide in 
Me. (6) 










प्रसंग -विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान्‌ ने यहाँ तक प्रभाव सहित अपने निराकार 
स्वरूप का तत्त्व संमञ्ञाने के लिये उसकी व्यापकता, असंगता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया । अब 
अपने भूतभावन स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए सृष्टिरचनादि कर्मों का तत्त्व समझाने के लिये पहले दो 
श्लोकों द्वारा कल्पो के अन्त में सब भूतों का प्रलय और कल्पों के आदि में उनकी उत्पत्ति का प्रकार बतलाते 















> [ । ` सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
| कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ । । ७।। 
हे अर्जुन ! कल्पों के अन्त में सब भूत मेरी प्रकृति 







को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ प्रकृति में लीन होते हैं और |) 


कल्पों के आदि में उनको में फिर रचता हूं ।। ७ ।। 


Arjuna, during the Final Dissolution all 
beings enter My Prakrti (the prime Cause), 


and at the beginning of creation, I send them 


forth again. (7) 


प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्‌ ।। ८।। 


अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल | 


से परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूत समुदाय को बार-बार 
उनके कर्मो के अनुसार रचता हूँ ।। ८ ।। 


Wielding My Nature I release, again and 
again, (according to their respective Karmas) 
all this multitude of beings subject to the 
influence of their own nature. (8) 


प्रसंग -इस प्रकार जगत्‌-रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान्‌ उन कर्मों के बन्धन में क्‍यों | 


` `| नहीं पड़ते, अब यही तत्त्व समझाने के लिये भगवान्‌ कहते हैं- 





नवम अध्याय शव 
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न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कर्मसु।। ६।। 


हे अर्जुन ! उन कर्मो में आसक्ति रहित और उदासीन 
के सदश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं 
बाँधते ।। & ।। 

Arjuna, those actions,however,do not bind 


Me, unattached as | am to such actions and 
standing apart as it were. (9) 


प्रसंग -'उदासीनवदासीनम्‌' इस पद से भगवान्‌ में जो कर्तापन का अभाव दिखलाया गया, अब 
उस को स्पष्ट करने के लिये कहते है- 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कोन्तेय दिपरिवर्तते । । १०।। 


है अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति |` ड ॥ 
चराचरसहित सर्व जगत्‌ को रचती है और इस हेतु से | |. 
ही यह संसार चक्र घूम रहा है ।। १० ।। | 


Arjuna; with Me as the supervisor, Nature 
brings forth the whole creation, consisting of 





both sentient and insentient beings; itis due ड) 


to this cause that the wheel of Samsara is 
going round. (I0) 


प्रसंग -अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान्‌ ने चौथे से छठे 
श्लोक तक प्रभाव सहित सगुण-निराकार स्वरूप का तत्त्व समझाया । फिर सातवें से दसवें शलोक तक 


| 
| 
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| ह सृष्टि-रचनादि समस्त कर्मों में अपनी असंगता और निर्विकारता दिखलाकर उन कर्मों की दिव्यता का तत्त्व 
` | बतलाया। अब अपने सगुण-साकार रूप का महत्त्व, उसकी भक्ति का प्रकार और उसके गुण और प्रभाव 
|ॐ ` | का तत्त्व समझाने के लिये पहले दो श्लोकों में उसके प्रभाव को न जानने वाले असुर-प्रकृति के मनुष्यों 
`! | की निन्दा करते हैं- 


'. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
५% परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ।।9।। | `` 


` | मेरे परमभाव को न जानने वाले मूढ लोग मनुष्य |... 
| का शरीर धारण करने वाले मुझ सम्पूर्ण भूतों के महान्‌ |. 
| ईश्वर को तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ अपनी योग माया ||, 
5 | से संसार के उद्धार के लिये मनुष्य रूप में विचरते हुए |) 
मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं ।। 99 ।। | | 
(| Fools, not knowing My supreme nature, 
think low of Me, the Overlord of the entire 
creation, whohaveputonthehuman semblance, 
(Thatistosay,theytakeMe,whohaveappeared 
inhuman garb through My Yogamaya for the 
.| deliverance of the world, for an ordinary 
mortal). (l2) 


मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । A 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृतिं मोहिनी श्रिताः । । १२।। ® 
` | वे व्यर्थ आशा, व्यर्थं कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले | ¦ 
* | विक्षिप्त चित्त अज्ञानीजन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी |$, 
. | प्रकृति को ही धारण किये रहते हैं ।। १२ ।। 
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नवम अध्याय 2i6 





| | Thosebewildered persons with vain hopes, 


futile actions and fruitless knowledge have 
embraced afiendish,demoniacalanddelusive 
nature. (I2) 


eo प्रसंग -भगवान्‌ प्रभाव न जानने वाले आसुरी प्रकृति के मनुष्यों की निन्दा करके अब सगुण रूप 
॒ F | की भक्ति का तत्त्व समझाने के लिये भगवान्‌ के प्रभाव को जानने वाले, दैवी प्रकृति के आश्रित, उच्च 
.. | श्रेणी के अनन्य भक्तों के लक्षण बतलाते हैं- 


महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ । । १३।। 


„`| परंतु हे कुन्ती पुत्र ! दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा 
| जन मुझ को सब भूतों का सनातन कारण और 

"|| 
नाशरहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त 
होकर निरन्तर भजते हैं ।। १३ ।। 

On the otherhand,Arjuna, great soulswho 
have embraced the divine nature, knowing 
Me as the prime source of all lives and the 
imperishable eternal, worship Me constantly 
with none else in mind. (3) 

प्रसंग -अब पूर्व श्लोक में वर्णित भगवद्मेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाते हैं- 

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दुदव्रताः 


नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्यय॒क्ता उपासते । । %।। 
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वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरन्तर मेरे नाम और 








| गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिये यत्न न , 
„`| करते हुए और मुझ को बार-बार प्रणाम करते हुए सदा | ९ 
मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना 

करते हैं || १४ ।। 

Constantly chanting My names and glories | NY) 
and striving for My realization, and bowing ॥ | 
again and again to Me, those devotees of |." 
firm resolve, ever united with Me through |. 
meditation, worship Me with single-minded 
devotion. (4) 

प्रसंग -भगवान्‌ के गुण, प्रभाव आदि को जानने वाले अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाकर 
अब भगवान्‌ उनसे भिन्न श्रेणी के उपासकों की उपासना का प्रकार बतलाते हैं- 

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ 


दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण-निराकार ब्रह्म का ज्ञान |. | 
यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी |.) 
उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से | | 
स्थित मुझ विराट्‌ स्वरूप परमेश्वर की पृथक्‌ भाव से |... 
उपासना करते हैं ।। १५ ।। ®) 

Other (who follow the path of Knowledge) | 


betakethemselvesto Me through their offering. ॒ । ८ 
of Knowledge, worshipping Me (in My absolute, |. 2 


तब 





formless 88972९टां) as one with themselves; while 
still others worship Mein My Universal Form 
in many ways, taking Me to be diverse in 
diverse clelestial forms. (5) 


प्रसंग -समस्त विश्व की उपासना भगवानू की ही उपासना कैसे है-यह स्पष्ट समझाने के लिये 
अब चार श्लोकों द्वारा भगवान्‌ इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि समस्त जगत्‌ मेरा ही स्वरूप है- 


' अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ । । %।। 


क्रलु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, ओषधि मैं हूँ, मन्त्र 
में हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी 
में ही हूँ ।। १६ ।। 

Iam the Vedic ritual, Iam the sacrifice, I 
am the offering to the departed; I am the 
herbage and foodgrains;Iam the sacred formula, 
Iam the clarified butter,I am the sacred fire, 
andlJam verily the act of offering oblations 
into the fire. (I6) 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च।।3७॥। 


इस सम्पूर्ण ह जगतू का धाता अर्थात्‌ धारण करने 
वाला एवं कर्मो के फलको देने वाला, पिता, माता, 





...| पितामह, जानने योग्य, पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, |||. 
के सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ ।। १७ ।। \s) 


Iam the sustainer and ruler ofthisuniverse, 
its father, mother and grandfather, the one 
worthknowing, the purifier, the sacred syllable 
OM and the three Vedas-RK, Yajus and 
Sama. (7) 


गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानः बीजमव्ययम्‌ । | १८।। 


प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण-पोषण करने 
वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका 
वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित 
करने वाला, सबकी उत्पत्ति-प्रलय का हेलु, स्थिति का 
आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही 
हूँ ।। १८ ।| 


Il am the supreme goal, supporter, lord, 
witness, abode, refuge, wellwisher seeking 
noreturn,originand end, resting-place,store- 
house (to which all beings return at the time 
of universal destruction), and imperishable 





| तपाम्यहमहं वर्ष निगृहणाम्युत्सुजामि च। 
>) अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन । । १६।। 


में ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता 
हूँ और उसे बरसाता हुँ। हे अर्जुन ! मैं ही अमृत और 
मृत्यु हूँ और सत्‌-असत्‌ भी मैं ही हूँ ।। १६ ।। 

I radiate heat as the sun, and hold back as ON 
well as send forth showers, Arjuna. I am. ie 
immortality as well as death; even so I am | . 
being and non-being both. (9) 


प्रसंग -तेरहवे से पंद्रहवें श्लोक तक अपने सगुण-निर्गुण और विराट्‌ रूप की उपासनाओं का वर्णन | |. 
करके भगवान्‌ ने उन्नीसवें इलोक तक समस्त विश्व को अपना स्वरूप बतलाया । समस्त विश्व मेरा ही | 
स्वरूप होने के कारण इन्द्रादि अन्य देवों की उपासना भी प्रकारान्तर से मेरी ही उपासना है, परंतु ऐसा | ४ 
न जानकर फलासक्ति पूर्वक पृथक्‌-पृथक्‌ भाव से उपासना करने वालों को मेरी प्राप्ति होकर विनाशी 2 ह 
फल ही मिलता है। इसी बात को दिखलाने के लिये अब दो श्लोकों में भगवान्‌ उस उपासना का फल E” py 
सहित वर्णन करते हैं- IC 


त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाय सुरेन्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌।। २०।। 


तीनों वेदों में विधान किये हुए सकाम कर्मो को करने |. |` 
वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको | 
यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं; वे परुष |... 
अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग 
में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं || २० ।। 





हर HOSE C(O) 


Those who perform action with some 
interested motive as laid down in these three 
Vedas and drink the sap of the Soma plant, 
andhavethusbeen purged of sin, worshipping 
Me through sacrifices, seek access to heaven; 
attaining Indra’s paradise as the result of 
their virtuous deeds, they enjoy the celestial 
pleasures of gods in heaven. (20) 


ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोक विशाल क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति । 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते।। २१।। 


वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण 
होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं । इस प्रकार स्वर्ग 


के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का 
आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष 
बार-बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ पुण्य के 
प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु 
लोक में आते हैं ।। २१ ।। 


Having enjoyed the extensiveheaven-world, 
they return to this world of mortals on the 
stock of their merits being exhausted. Thus 
devoted to the ritual with interested motive 
recommended by the three Vedas (asthe means 
of attaining heavenly bliss),and seeking worldly 
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| ascend to heaven by virtue of their mérits 
| and returntoearth when their fruit has been 
enjoyed). (2I) 






प्रसंग -पहले दो श्लोकों में यज्ञ द्वारा देवताओं का पूजन करने वाले सकामी मनुष्यों के देवपूजन 
का फल आवागमन बतलाकर अब भगवान्‌ उनसे भिन्न अपने अनन्य प्रेमी निष्काम भक्तों की उपासना 
का फल उनका योग क्षेम वहन करना बतताते है 


[नन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ । । २४।। 








जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरन्तर |`. 
चिन्तन करते हुए निष्काम भाव से भजते है, उन |. 
नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करने वाले पुरुषों का योग 6 ) 
क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ ।। २२ ।। | bs 
















The devotees, however, who loving no one 
else constantly think of Me, and worship Me 
inadisinterested spirit, to those ever united 
in thoght with Me I bring full security and 
personally attend to their needs. (22) 





प्रसंग -पूर्वश्लोकों में भगवान्‌ ने समस्त विश्व को अपना स्वरूप बताया कि यज्ञो द्वारा की जाने 6) 
' `` | वाली देव पूजा को प्रकारान्तर से अपनी ही पूजा बताकर उसका फल आवागमन के चक्र में पड़ना और || 
5) ` | अपने अनन्य भक्त की उपासना का फल उसे अपनी प्राप्ति करा देना कैसे बताया ? इस पर कहते हैं- 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । i) 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ । । २३।। | 
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देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं; किंतु 
उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात्‌ अज्ञानपूर्वक 
है ।। २३ ।। 


Arjuna, even those devotees who,endowed 


with faith, worship other gods (with some | 


interested motive) worship Me alone, though 
with a mistaken approach. (23) 


प्रसंग -अन्य देवताओं के पूजन करने वालों की पूजा भगवान्‌ की विधिपूर्वक पूजा नहीं है, यह |. ® 
कहकर अब वैसी पूजा करने वाले मनुष्य भगवशज्माप्ति रूप फल से वञ्चित क्यों रहते हैं, इसका स्पष्ट रूप WR 


से निरूपण करते है- 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते।। २४।। 
क्यों सम्पूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही 
हूँ; परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्त्व से नहीं जानते, इसी 


से गिरते हैं अर्थात्‌ पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं ।। २४ ।।| 


Forlam the enjoyer and also the lord of all 
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sacrifices; but they know Me notin reality (as 5 Eh 


the supreme Deity), hence they fall (i.e., return | ४ 


to life on earth). (24) 


5 प्रसंग -भगवान्‌ के भक्त आवागमन को प्राप्त नहीं होते और अन्य देवताओं के उपासक आवागमन | * } / 
.. `| क्रो प्राप्त होते हैं, इसका क्‍या कारण है? इस जिज्ञासा पर उपास्य के स्वरूप और उपासक के भाव से |... 
`` | उपासना के फल में भेद होने का नियम बतलाते हैं- FN 
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देवव्रता देवान्पितृन्यान्ति पितुब्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌।। २४।। 
देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, 
पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों 
को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन 
करने वाले भक्त मुझ को ही प्राप्त होते हैं। इसीलिये 
मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता ।। २५ ।। 

Those who are vowed to gods go to the 
gods;those whoarevowedtothemanes reach 
the manes; those who adore the spirits reach 
the spiritsand those who worship Mecometo 


Me alone. (That is why My devotees are no 
longer subject to birth and death). (25) 


प्रसंग -भगवान्‌ की भक्ति का भगव्राप्ति रूप महान्‌ फल होने पर भी उसके साधन में कोई कठिनता 
नहीं है, बल्कि उसका साधन बहुत ही सुगम है-यही बात दिखलाने के लिये भगवान्‌ कहते हैं- 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः।†२६।। 


जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल 
आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी 
भक्त का प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि 
मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता 
हूँ ।। २६ ।। 
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Whosoever offers to Me with love a leaf, a 
flower, a fruit or even water, I appear in 
person before that disinterested devotee of 
sinless mind,and delightfully partake ofthat 
article offered by him with love. (26) 

प्रसंग -यदि ऐसी ही बात है तो मुझे क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासा पर भगवान्‌ अर्जुन को उसका 
कर्तव्य बतलाते हैं 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 

पस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ।। २७।। 

हे अर्जुन ! तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो 
हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, 





, वह सब मेरे अर्पण कर ।। २७ ।। 


Arjuna, whatever you do, whatever you 
eat, whatever you offer as oblation to the 
sacred fire, whatever you bestow as a gift, 
whatever you do by way of penance, offer it 
all to Me. (27) 

प्रसंग -इस प्रकार समस्त कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या होगा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं- 

शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनेः। 
सन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि । । २८।। 


इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्‌ के 
अर्पण होते हैं-एऐसे संन्यास योग से मुक्त होकर मुझको 





` ही प्राप्त होगा'।।-२८ ।। 


न हर ड 2 Ee न ज : न | 
EF > उजमे 
, js ह - न RR जिका००- हा ना ० म द कु. के क 
> जजन्‍नाानन-ता का अ. हू Fae हो मे Sl,” CE," कर शा | a aie क्र; जी रू र . | 
be ., हम, ५ i हे । ॥ मु en ra री i ऊँ बनी FF हा मा 2 न 
eT , हे . ">>. wt = | कल बी द ed | CT ss । =. fr ननी I 
` ] च ia ग कलह द जज डर nie न mee, he ` = र 
, i = स 5 र Me gr re = 5 पर डे Se माह तय ०. ef 7 ग य, गान - कक 
|] न स्व . eg यब्ण 2० का म३, के. कै १. व ee a कि ०: हलक है." af शि 3. हम. के. मे यो, a ee न a अ 
८ - - क | Se 5,१००, नए ee Hs i कल कक 8. न Eo NO Ne रू 
i = HE ऑन का न हे मे आम न व ०. = क 5क नि का 


बह! हा अर माक. ` (१. एक करू ॥ 
| बा - Fata BS oe म 
MF F डर ता अर कर te 
(gb! J‘), 
sda ee NL Met 
FS, 














बा ही आ पशशया 





छ GS श्र “र jg) ICS स च OD आ) 7 | 
\ ड र 
With your mind thus established in the 
Yoga of renuciation (offering of all actions to 
Me), you will be freed from the bonds of. 
Karma in the shape of good and evil 
consequences; and freed from them, you will 
attain Me. (28) 











प्रसंग -उपर्युक्त प्रकार से भगवान्‌ की भक्ति करने वाले को भगवान्‌ की प्राप्ति होती है, दूसरों को 
नहीं होती-इस कथन से भगवान्‌ में विषमता के दोष की आशंका हो सकती है। अतएव उसका निवारण 
करते हुए भगवान्‌ कहते हैं- 


समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न प्रियः॥ | 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । । २६।। 
में सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा 
अप्रिय है और न प्रिय है; परन्तु जो भक्त मुझको प्रेम 
से भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट 
हूँ ।। २६ ।| 
Iam equally present in all beings; there is 
none hateful or dear to Me. They, however, 


who devoutly worship Me abide in Me; and I 
too stand revealed in them. (29) 


प्रसंग -भगवान्‌ भजन करने वालों में अनासक्तभाव प्रदर्शित करते हुएं अब अगले दो श्लोकों में 
दुराचारी को भी शाश्वत शान्ति प्राप्त होने की घोषणा करके अपनी भक्ति की विशेष महिमा दिखलाते 
हैँ 


` अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः।। ३०।। 
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| यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा | 
; ^| | भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने s 
` || योग्य है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात्‌ | | 
उसने भलीभाँति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर | S 
भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है ।। ३० ।। स 





Even if the vilest sinner worship Me with “९: 
exclusive devotion, he should be accounted a ; 
saint;forhehasrightly resolved. (Heis positive i) 
in his belief thatthereis nothing like devoted |. 
worship of God.) (30) |'छ/ 


क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 

3 कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति । । ३१।। 
«| वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने 
| वाली परम शान्ति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन ! तू 
न सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं 
होता ।। ३१ ।। 


Speedily he becomes virtuous and secures |. 
lasting peace. Know it for certain, Arjuna, 
that My devotee never falls. (3]) 













प्रसंग -इस प्रकार सदाचारिता और दुराचारिता के कारण होने वाली विषमता का अपने में अभाव | (2 /)] 
दिखलाकर अब दो श्लोकों में भगवान्‌ अच्छी-बुरी जाति के कारण होने वाली विषमता का अपने में अभाव |... 
क मच सतिपा करके अर्ज को भजन करने की जा देते है | ड 
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स्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ । । ३२।। 
हे अर्जुन ! स्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि -चाण्डालादि 


जो कोई भी हों, वे भी मेरी शरण होकर परमगति को 
` ही प्राप्त होते हैं ।। ३२ ।। 


Arjuna, women, Vaisyas (members of the 
tradingandagricultruist classes) Sudras (those 
belonging to the labouringandartisan classes), 


as well as those of vile birth (such as the 


pariah), whoever they may be, taking refuge 
in Me they too attain the supreme goal. (32) 


कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ । । ३३।। 


फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण 


| तथा राजर्षिं भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को 


प्राप्त होते हैं । इसलिये तू सुखरहित और क्षणभंगुर इस 


|| मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन | |. 


कर ।। ३३ ।|। 


How much more, then, holy Brahmanas 








ir 


and royal Sages devoted to Me! Therefore, | 28 


having obtained this joyless and transient 
human life, constantly worship Me. (33) 























प्रसंग -पिछले श्लोकों में भगवान्‌ ने अपने भजन का महत्त्व दिखलाया और अन्त में अर्जुन को 
भजन करने के लिये कहा | अतएव अब भगवान्‌ अपने भजन का अर्थात्‌ शरणागति का प्रकार बतलाते 
हुए अध्याय की समाप्ति करते हैं- 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 





मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने 
वाला ही, मुझको प्रणाम कर । इस प्रकार आत्मा को मुझ 
में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त 
होगा ।। ३४ ।। 


Fix your mind on Me, be devoted to Me, | ३ 


worship Me and make obeisance to Me; thus 
linking your self with Meand entirely depending 
on Me, you shall come to Me. (34) 


ऊँ तत्सदिति श्रीमद्‌भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
जविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः || ६ ।। 


